








हू, कग्रांडो 
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| (६ आर्दमंखोरों, का स्वर 


कथाव चिन्रांकन: अनुपम छिन्हा » सम्पादक: मनीषयब्द्र गुप्त 


सन ।७५५ का देहकता हुआ साल। द्वितीय बिश्ब- युद्ध जन अपनी आसख्म्रिदी सासें गिन रहा था 3 अरब सागर 
मैं, एक द्वोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों के-बीचोबीच बनी एक आधुनिक प्रयोगशाला में,एक अनोय्या 
प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। ॥667. बरी: ८ न 





























बाएं 7 
दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा -- 

















॥ अहामहिम हिटलर को 
दुनिया का छाहंशाह बनने से कोई 
ि नहीं रोक सकता! 


४ 








हे कह 
“तरिष्ठ कमांडरों ने भी इस है 











आदमखोरों का स्वर्ग 





हे 
व ““महामहिम ) | 
जे आत्महत्या! “>> 


: इस बियाबान उजाड़ द्वीप " जज 
पर मेशी सालों की मेहनत 











सहालहिला दिललर ने- 
खुक अँसे जाचीज़ अर्मन 
अज्ञानिक पर भरोसा किया... 


जीप ; 





देर! | का भी कोई काम नहीं! 











बहुत है अब मेरी जिन्दगी 
ध् 
















चाकू का लंबा, नुक्रीला ऑर ७ 


घातक फल पेट में दूर तक घुसता चला गया। 


आर बाकी बची एक लाश। एक 
अनाम- जर्मन जैज्ञानिकर्की, जिस | 
केआविष्कार मे दुनिया को हिला| 
सकने की ताक़त थी।- 

















समय थीता ! नह द्वीप अबलक्ष 
द्वीप बन जया। भारत का एक 
अभिन्‍न अंग! 




















और बह प्रयोगशाला घने और 
बीहड़ जंगलों का एक अभिन्‍न अंग 









पेड़ों ऑर लताओं से ढकी । दुनिया | 
की जजरों से ओक़ल! 





और उसके साथ ही दफ़ज हो 
गया उस अनाज वैज्ञानिक का 
आश्चर्यजनक २हस्य | 





















राज कॉमिक्स हू 
समय- रात के सबा बारह हाउस कुल शोकी (6 सच मदन! स्वर ! चुंध्य भी चलो ! ब 
स्थान- शेणल सिनेमा भीड़ घीरे-छीरे. [| मुझे ते फिल्‍म | | घिर रही हैं, ओर में तुमको 
फिल्म किंणकांगा का आख्विशे | | घुंधा में गायब | देस्ब कर एक 
शो ऊभी - अभी स्थत्म हुआ हैं। होली शुरू हो जई। जो 
न ४ गे गई! 

















और आधे घंटे बाद जब मदन, | | घुंघधा ओर गहरी हो उाई थी। 
शीला को हॉस्टल होड़कर लौटा- फिट हा हरे व जकत अत 








कर 

हाहा! अगर इस वक़्त 
खुकको क्िंगकांग अँसा कोर्ड 
अजीब प्राणी मिलजाए तो-* ./| 








हक कप 





लो लगभग एक बज यहा शा- हू 















आदमखोरों का स्वर्ग 
आर उस आवाज के जालिब्त की एक ही 
ऋलक मदज का खून जमा देने के कम री 


ज्ज्कक 








उसके सामने जो कुद्द भी रबड़ा था: 
डससको झाब्दों में बयाज करना असंभव | 


(| 












: 5 कथा 

किसी का स्थून पिए मुद्दत हो 
गई ! ७ इसीलिए मुकको 'णदढ'का कालून 
| तोड़कर यहां आजा पड़ा ! 











| आगे मदन सुन नहीं सका।|| लेकिन धुंध के कारण स्वोफनाक कदमों की 
|" अजीब-प्राणी' से मिलने: || वह ज्यादा दूर नहींजा आहटें घीरे-घीरे अस्‌-| 
का उसका सारा जोश ठंडा || पाया। द् हाय मदन के पास आ 
| हो चुका था।- जब कर रूक णई। 

#&6 ३ व ! 









































मुंह से टकराने लगीं। 


चीरे- छीरे उसपर बेहाशी छाने 
लगणी। ऑँत के कदमों की आहट 


स | 
-कि तभी एक मोटर साईकल 
की चघड़घडाहट ने उसका ध्यान 








हे रही थी कं 
गन्ना 

















वह अपने बेहोश शिकार को 
द्वौड़कर पलटा। उंशर तभी 





तेज्ञ रोशनी में उसका पूरा ड्वारीर| 











परंतु 'मेडिया-मानव यह नहीं 
जानता था कि इस वक़्त शहर में 
एक ही व्यक्ति मोटरसाईकल 

पर निकलता है! और वह है- 







ज््सा | 
मानव. ५ झ्ूब ने पलभर' 


(में निर्णय लिया: 











|॥ 








पे छ री 









खुपर कमांडो स्थल! 









- ओर सरोटरन्साईकल' 


अस्सी पद पहुंचे गई। 








6 








आदमखारों का स्वर्ग 5 >अिमिल असर जम कि ५ 28.73 निकल उनका जज हज  ल 





$ इतनी तेज शति की ऑओटर्साईकल से टकराने का 
| 









'परिणाञ हंमेशा ही घातक 
722 


प्तंक सिद्ध होता है - 











हवा में उड़ता हुआ ओडिया- मानव * 








पीट्टे दीवार से ्ज मिड़ा- 



























व हे बिल ९ 
किक कट 2 2 
वह सामने से लपकते ' भेड़िया-मानब ' से बचने के | 





जलिए तेजी से एक तरफ़ हटा। दप 





है 























| धद ताक़त में इसस्से नहीं 
५ जीत सकता! 





भेड़िया-मानव | 
दुबारा झ्युब की तरफ़ बढ़ा। 


अगले ही पल घ्ुव का बदन- 
रबर के गुड़्डे की तरह सुड़ा- 











और भेड़िया- मानव का शरीर 
हवा में तेजी से ऊपर उठा। 








ऊपर - हाई- वोलटेज़ के बिजली 
के नंगे तारों से उसका शरीर 











मीन पर ह की इच्द्रा स्वत्म 





गिरा। 









बह उठा ऑर आश्चर्यजनक 
गति से एक तरफ़ भआागा। 





इसका यीहा तो में मोटर- 








साईकल से ही कर 





आदमखरों का स्वर्ग 
















जअकज दान के बच 


की दूरी बरकरार रही। | |जरूरी है! वर्ना निर्दोधि 


























न्ग्य 
मेरा समय खत्म 
((हफ) हो यहा हैं ! ** 





इसको चपकड़ना बहुत १ 
जागरिक्ों की जान खतरे 





खुयालों में इबे घुब की 
गाड़ी तेजी से मोड़ पर 





चोट कराशे थी। झुव 





लुरंत बेहोश हो गया। 








आबाज़ खुनकर आओे | 


८ | 

क्योंकि उसके सामने 

साग रहा 'सेड़िया- | | साक्षात औल स्वड़ी थी। 
[अप 2] 









ऑन उसकी आबाज 
उसके डाले में ही घुट 
कर रह जाई। 












स शिकंजा “मेड़िया-॥ 
मानव 'की गदन पर 
कसा। एक कटका 
















और वह हमेशा के 
हे लिए शांत हो गया। 


७८-८७ ४2856 














एक आकृति जे रुक कर लाश के बाएं हाथ 
से एक पट्टा स्वोला ... तप गे 















वे दोनों भयावह आकृतियाँ 
बढ़ अली। 

























और, डेंडी, क्र अेडिए जंसा प्राणी | ओटरसाईकल / चर खुकक्को तुम्हारा पूरा यक़्ीजन 
फिर | 'की टबक्कर स्फेल सकने वाला ! दोंडने | है! --* में तुमको सही व्यक्ति से मिलाजे, 
हो गया ! की आइडइचर्यजनक गति ! हाई -बोल्ट की पूरी कोशिश करूंगा! 
//, का भी स्वास असर नहीं! #777ह7 
# ८८८८६ 
ड़ 
जप 













































आइनखोरों का स्वर्ग 
| सेवकों ! जानू रवां की गलती का मुआवजा 
उसे मिल चुका है! अभी वह वक़्त नहीं आया कि 
दुनिया को हमारे अस्तित्व का शा च्यत्ते! 

का हमको ताक़त ड्कट्ठी करनी है, 
हथियार डकदूठे करने हैं... 








जुब का ख्याल सही था। 
गवाह थाउलक्षद्वीपका - 


हक द्वैटा च्सा द्वीप ! 
















१९ 
8) 





.. ताकि हम इस द्वीप 

से पहले इस देश पर, 
महाद्वीप पर और फिर 
दुनिया पर राजकर सकें... 











लेकिन घ्युव ने अपना अभियान 


.. और इस नेक काम में 
आरंभ कर दिया था। 


जो भी हमारी राह में आएगा 

९ उब्से चकनजाचूर कर 

( दिया जाएगा! _ 
के ह 













मोटरसाईकल गिरी थी 2 
[ड ऑर ये यहे. 





























राज कॉमिक्स 





लेकिन यह क्या !₹ शेर के पंजों के 
निशान !--- ओर भेड़िए के निशान | 
दोजोड़ी निशान ऑर 








_कुद्द भी हो, 
हद 





या! मे सी कैसी पाजलो | *'कि ये दोनों जोड़ी निशान 
जैसी बातें सोच रहा हूं! परंतु 


ज्समुद्र की तरफ जा रहे है! 
एक बातलतो साफ़ | के | ह्तााजे 











उसकी नऊर पड़ी, बह शी समुद् के सारे 
चाजी में कल हे 







अ्रुब तट पर पहुंचा, ऑर सबसे पहले जिस चीज 
चर 







34.४ 


परंतु एक और आइचर्य उसका इंतजार क्र रहा था। 
शि 















अरे! इसके चदन पर तो वही 
पोशाक है जो कल “सेड़िया-मानव' 
के शाशेर पर थी 










व आहीं नहीं! ऐसा के 
केसे हो सकता हैं |? 2३ 








हक ५0 इसकी पीठ पर जलने 
का के सोन निशान है! अच्से ॥ 

















आदमखोरों का स्वर 
आज डसकी #ऋगमांडो-फोर्स ? की ट्रेनिंग कौ आख्बिशे दिन 
आछ. 4 900 प्त्त्त्््सार ॥ जु।वी। 





परेशान झुब जे पासके बुध से इलिलतक्े 
'फोज किया ओर घर झवानाहो 
जया। टन नि 
















































तुम तीनों ही अपली लुम तीनों को आज से ढक एक महीने 
सभी परीक्षाओं में उत्नीण हुए। | | एक जहीने की हड्डी ॥ भाद बुमलोग यहीं आकर 









मेशे तरफ़ से बधाई! दी जाती है! आुभ्के रिपोर्ट करोगे! 
स्का ््ज् ६ सटअ ्, डिसमिस्स ! 

















. शाम घिरने लगी थी। घुब ने एक पल भी >सीच्या उसी स्थान पर 5535 जहाँ से उसने 
नहीं गंबाया | वह अपने दिमाग में छुमड़ते | सुबह बह रहस्यमय लाश बरामद की थी। 
प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए-.* 


प 


























| 


। उसका दिमाग तेजी से फाज कन्स रहा था। “वही हि हर 
व्जफ्लस्फन- अस्त ह 
घन 















£ (मं जाकिशाली जप ६2 
दर नड़ी मोटर-बोट! 

ही इस तरह के आइचर्यजनक प्राणी (2 2 (2 हू 
डाहर में पहले कभी जहीं देखे गए! ) 
हर अवश्य ही समुद्ध की तरफ़ से <- 












आए होंगे! इस त्तट से सबसे पास 
का द्वीप की पांच सो फकिन्मी- दूर है! 
थे जाब से नहीं आ सकते ! बड़े 
जहाज से आने का स्वतरा थे नहीं 
? उठा सकते! अब सिर्फ एक चीज़ 
ही बचती हैं." जोटय बोट !! वे 
४ जानवरजुओआ प्राणी अवश्य ही 4 
किसी झमोटर-बोट से आए होंगे ६ 











आदमखोरों का स्वर्ग 
्ल्वप प 








तभी छुवका ध्यान;किलारे 
की पलक ्ट ट आती एक नाव ने 





बांह ! शायद इनसे 
(रे सबालों का जब) 














हाँ, साहब ! कल रात 


५ छुब इतने ड़ चलो! मेरा एक ख्याल तो सही 





74 दोंबजे एक मोटर बोट को 
हमने दक्षिण-पश्यचिज दिज्ञा में जाते 






से ही पूर्ण | साबित हुआ! यानि हत्या के बढ़त के 
संत॒ुष्टथा। आरूपास ही यहां से एक म्ोटरबोट 








गज अक अ् दैस्बा था | पर,साहब, कोई जानवर 
है सा आदमी हमने कभी हीं देखा! 














कु इस तट से दक्षिण-पश्चिम और इनमें सिर्फ़एक ॥ 
फिर-* दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समूह ही * ही द्वीप ऐसा हैं जिसपर घने 


जैगल हैं ओर आबादी > 4 
के बराबर है! *.. 








और 
एक 'जगह है ,जहां तक 
ओटर बोट से जाना संभव है! 
जज शो | 3] 





क्‍ |. के ५८५ य 
2; 


४ 7. जब 

*. यह द्वीप 'नागू? उन प्राणियों: 

के द्विपने का सबसे उपयुक्त ऑर 
संभावित स्थान हो सकता हैं ! 




















/ ॥ ॥। न 





45 





राज कॉमिंक्स 

हो, श्रीमान्‌! उस खतरनाक फू एक ऐसे 
प्राणी की गद्दन तोड़कर जार डालले. खतरनाक 
- वाले भी उसी प्रक्कार के प्राणी होने , 'संगठनसे 
चाहिए ! -* यानि हमारा सामना 4 











धुम तो जानते हीः (. और अगर तुम्हारा शक हक 
53 यह सारे द्वीप सही हैं, तो हमारे देशकी सुरक्षा 
हमारे देश का ही एक खतरे में है! 


।._ अभाज्यअग हैं! >्वनल 5 ्प- 










जुट - ष्य 
:,, इसीलिए ' रक्षा मंजालय ' को यह मामला 
देने से पहले हमको कुट्द ठोस सबूत इकट्ठे करने 
चड़ेंगे! *« और इसके लिए मेरे पास तुमसे 
बेहतर आदमी और कोई नहीं है! 


हम्म्‌ !«-* देस्बो, झ्रुब, (2 लक्रिन'ं अधिकतर 
बुरा मत मानना! ८ लोगों को यह थ्षेपर की बात 
तुम्हाशे बातों का पूरा (0. जग सकी है! ««« 





























दि हि | 
है ॥॥ //, ॥ 0 ।)॥//॥॥॥# 
(8 [५ ॥॥ ॥॥//॥ 
॥| चन्‍्यवाद , फ यह केस मैं अपने हाथ तर ज्युबव जब कमने से बाहर निकला तो उसका 
(0 औमान्‌! में लेने के लिए तैयार (4 चेहरा दृद्‌ निश्चय से दमक रहा था। 
5 0॥ है: ७ उ् । 8 





| 9. न्‍ 
यह जानते हुए भी कि इस केस्स की द्वानबीन की 
क़ीलत उसकी आंत भी हो! सकती हैं। पे 








आदमजोरों का स्वर्ग 









अरबादी हैं , घुत ! 
<2%- 





िल्की क हेलीकप्टर इस घन हे. 'जागू' द्वीपके 


* अंगल पर उड़ाना इंघनकी ऊंणलों में इन्सान तो 


ह्् 8 





















है 





? नबस्सिंह 








जरखसिंह! कै जंगल पर एक 
9 
# स्वामी, 





हैलीकाप्टर उड़ 











हु व्प्या।!? --" वह जरूर हमारी 











टोह भेने आया होगा! यह सब 
आनू रवां की गलती का. 
नतीजा हैं ! .* 





राज कॉमिक्स 

। यह केन्द्र शासित प्रदेश है, अर ट हमरा बिभाग ” 
बच्चे? मुझ्के जबतक कैंद्र- सरकार बेस ही काफ़ी ज्यादा 

का सीधा आदेश जहीं मिलता, में. ५ व्यस्त हैं! *** 










और शाम को हर अंगलों 
का हंवाई- सर्वेक्षण करके लॉटा तो | | 












*.] |) के 
६ किए. परी- कथाओं की दानबीन 
है के लिए हमारे पास बक़्त नहीं है! 















अब »» यानि अब सुकका एस कै 
बाहर निकला- 4 पी०साहब को संलुष्ट करने के 
छूप-+-0. लिए ठौन्स सबूत जुटाने पढ़ेंगो! | 


:० 













2 ॥॥ 9 
जी] 














|| 
[[ 












श्ग्स्ज्क़ प्याज 
॥॥  बत्ट-ल/ भी अत 7? हर 
अब सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 
लक्षद्वीप भें भी काई उसे: चहच्नानता हैं। 


244 




















आदमखोरों कां स्वर्ग 


और फिर ज्ञाम को जब नह उठा तो पूरे जंगल: 
का नबझ्या उसके दिमान में हुप चुका थवा। 


























पूरा जेगल एव भयाबह स्वामोशी चघ्यारण 
किए हुए था। एक पत्ता तक नहीं खड़क रहा: था। 





























राजकाधिक्सा 5 
जमीन पर गिरे सूखे (7, वेहतर होगा अगर में” टैड0 
पत्ते खबड़खबड़ा रहे हैं? कोई | ॥ उलके रास्ते से हट जाऊं! 


पर मुंड इधर ही आ रहा ॥ रह "०2% 





हा ८268 0४/२ | | 2८ ध्ट:टटट८ 8] 
(किसी एक जानवर ॥ और छ्युव ने अपने पीद्दे नज़र 
इतने पत्ते नहीं खड़क सकते... ) ले रखने की घ्यातक गालती कर दी। 








५०0५ 

ष प्रा दूकर! ) (202, 
40 ८७0; 

५ (2 छ | 


ण 5) 





३! 
232 





उसके सीने की हडिडियाँ- 0 का न्तो 
चरमराने लगी।सोस रूकनेलगी। | «| [दवा 














0 


'सर्प-आनव' चीस्व करपलटा | घुव 
के सीने पर दबाव डालती उसकी 
कुंडलियां रबुल गई। च्स््य 


न रा प््ख्त 
१ 95 





४ हैँ 
| 22५2 के भारी-जूते हवा में उठे 
[| मोँत अगले ही ओड़ पर रूड़ी थी।| ञञ 














| इस मौके का भरपूर फ़ायदा 
| उठाते हुए घुबने पास की डाल से 












एक सरूत्त ऑर चुकीली टहनी 












-लेक्रिन लुकीली टहनी पेनेवीर | 
की तरह उसके तालू को द्वेदती हुई 
उसके मस्तिष्क में घुस गई। 











५८ ः 
8 मुंह 


स्ून का फ़व्वारा हूट पड़ा। 

















एक मिजट तड़पने के बाद 'सर्प-आनब का 
ज्ञारीर ज्ांत हो गया - 





अुव का पीद्दा कर आह इतने स्व्रतरनाक प्राणी) 5 ला म रे है 
रही आकृति भी | को इतनी आसानी से सतत्म न 
चकित रह गई। ( कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ / 24% 

बटकल की धुव ही हो सकता है! 


22 


इन प्राणियों की ऊपरी सवाल तो जरूर 5 


सरदत है, परंतु अंदुरूनी भाग हमारी तरह ही 
फिट कोमल ओर मुलायम हैं! रच 





के 


[35.2] 
(पर इसके चबकर में तो में उस सकुंड को खूल ही 


# हूं! पत्तों के चरमराने की आवाज पेड़ 
के नीचे तक आ चुकी हैं! पलट 
फिडदि पट ६ 


इस बार च्ुव 
आंत का फरमान था। 











अआ 











इससे पहले कि झुब कूद कर 
किसी दूसरे पेड़ पर जा सकता, 
दूसरी टक्कर लगी- 


की 
2 





(02742, 7226 


(यह डंडा खड़ा है!“ 











बचने का एक ही रास्ता! 
_| कि मैं पेड़ के गिरने की थे 


और वह- भीमकाय पेड़ जड़ 
से आल्बड्ोसेका 
॥. लिया दिशा में कूदूं 





परंतु झुब की विद्युत गति ने 
ड्से बा लिया । छ्ज्क्ब 











भाशे भरकम पेंर ध्रुव | | 
कुचलने के लिए आगे बढ़ा - 











त्र्ठ ॥८ म 

















५ आदमखोरों का स्वर्ग 


है क्षेक वैसा ही जँसा मेंजे सोचा. 559 ४ आग गे ॥ जि रूक गया! हाहा! 
१ यह बिजा सोचे-समके मेरे न 64 ज्ञोति से मस्ना चाहते हो! डरो ( 
पीद्दे आ रहा है! कप अत! एक सेकेंड में सब सख़त्म, 


# 
ट ट 








44 अपनी साशे अमानवीय ताक़तों| 
के बावजूद तड़पते 'जैंडा - आजव? 
का शरीर घीरे-घीरे दलदल में 


गायब होने लणा। ॥77/22 
है | 











और शीघ्र ही दलदली जमीन ने 
24 'अैंडा आजव *को पूरा निगल लिया। 


























08 & ओर इन मानव है| 
|! इस जंगल चहरेदारों से सिद्ध होता हैं | 
कहीं इन प्राणियों का अड्डा है () कि ये प्लाणी वास्तव में 


तो बह यही होगा!-- दल 











“बह कौन सी ऐसी वस्तु 














बने हुए हैं! में इस तरह के तीन 4 
आणियों से मिल चुब्का हूं! अब 555 22% 


जज १! 
के पास थी३ ० /लहटटर! हि दया 







ग्युरीहट ने उसकी | 30 
विचार॒घथारा तोड़ [| 


>५ 


श ख्फ़ ४ १ 













अझुब संभल मी ल पाया | ( 


ख़तस्नाक पंजा रोकनेलक'| 


की ताक़त नहीं बची थी। है 








पर न्य्ह 75 
हां! यही तो है बह चीज 

५ ओ उन तीनों के पास 

विका ५री! - आंटी 






बाएं हाथ ' 

















| 2 बक्से 
परे बंधा यह पट्टा! (| 
832%-.32::--+-०--.< हि 


ही ढ् 
हिल । 
५८ प्र्न््ल्व््स् 
२2 ट् 
् 


और दृढ़ विज्वास की। 

















राज कॉमिक्स 








'मेड़िया-आानव में इस 
जाक्ति को सह पाने की 


ने पद्टा स्वोला,, 





ध्पै अब सबाल अंदर घुसने, 
|| का है! और जवाब हैं 
जगइत लगाकर इधर 





[अड़िया-मानव सिर्फ | | अब देख्बला यह है कि 
मानव रह गया। “यह पद्टा मुकपर असर| 


आंखों | रिज झरा स्याल सहादा।) 2 करण है या नहीं 




















| आदमखोरों का स्वर्ग 





न द दा क 
/ ओफ्‌ ! झ्रूज तो अंदर गया, 

और यह शॉतान पहरे पर स्बड़ा. 
हो जया! इनके हटने का इंतजार ) लेगी. 

















0 ॥00 0 ही 26 
(| 3५ 

*निशानेबाज़ का निशाना हमेशा | 
की तरह अचूक था। <.. (..में ड्सको ठिकाने लगाकर---)* 


८ 


























| |... आर ही हैं! क्योंकि 


.| [ है,सेबक ! वक़्त लगता है! ) असली रूप में लाओ! है 










एक ही. नादान! ब्ू ड्सवक्त 
हु के होजेवाले 


डाहंशाह के सामये 








इस दुनिया में सिर्फ 
नव्सिंह है ओर 









6 | 
सीखने में बक़्त लगता )-६ पहले इसको इसके 




















| ठुम्हारी कलाई का पट्टा गा 
है कि तुमपर्‌ इसने असर नहीं 
'किया, हांलाकि तुम इसका रहस्य 











बता रहा हूं. 


जय न्‍क्‍कत 
इन बोतलों में थे सूक्ष्मजीवाणु | _. 
क्रैद हैं ।जिनको बैज्ञानिक "जीन्स ' 
कहते हैं| इन औीन्‍्स'के एकबार 
मानव शरीर में प्रविष्ट होने के 
बाद जब यह पद॒टा पहना जाता 
है;तो इस पढ्टे में लगे यंत्र उन 
औीबाणुओ को सक्रिय कर देते 












| हम में से एक्कजनने जा रहेहो: 6 |. 








ा्ककक्कक्ाूग्आ*<*|*|<र<र<<्र्््््र्र्र्<्<र 


- राज कॉमिक्स_ 





| आज से तुम मेरे की जरीरा, इसको 
“सुरूय-सहायकबन कर बाद्य के 'जीन्स ' पिलाओ! 


रहोगे। हाहाहाहा।?! 








एक बार जीजस- इसके शरीर में 
प्रविष्ट हो गए,तो फिर यह; हमेशा के 


हमार गुलाम नन जाएगा &! 4 | 














आदमस्बोरें की सीड़ में घिरा -असहाय प्ुब ! लेच्तिन 











हय्ह लगी आकृति कौन थी ?जानने के लिए पढ़िए खून जमा: देने वाला दुसरा ऑर अैतिम आटा - 
































७ 3 ६. 5४ 3979] ॥ [छह ७०] लाश 


मैं! 


| जून, मा )! 
ग्रह पर पानी और जीवन की 
खोज करने के लिए ह 
स्पेस क्राफ्ट भेजा। ८&£ 


इस विशेषांक पक /! 
के साथ नागराज कप [9७:६8:» 
23 की 00/- मूल्य 0 
की एक ४०.०0. ४ 


हर) भरे, । 
७ 40/-/ ७ 
| मई, 2004-- मंगल ग्रह पर जीवन मिल गया। अब सब सोच रहे हैं कि क्यों ढूंढ़ी जीवन के 
रे पर मौत! ऐसी मौत जो पूरी पृथ्वी को श्मशान में बदल देगी, क्योंकि मंगल ग्रह से आई यह मौत 























